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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह बलम संकलन के रूप में 


Separato paging is given to this Part in order that it may be aled na soparute 

compilation 
- ---- -.... - - - - - - - - - - - -- - -- --- --- --- - -- - - --- - - - - - - -- - - -- -- --- -- - - - - - - ----- - - - -- - ... - - -- -- - - --- - - --- - - -- -- - -- -- 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
(निरीक्षण ) अर्जन रेंज कानपुर 

और / मा 
[ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 ( 1 ) के 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों की जिनमें 
अधीन सूचनाएं ] 

भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) या 
कानपुर, 18 मई, 1984 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 
मिदेस म० एम- 20 / 84- 85 : - - अत : मझे जे० पी० हिलोरी , आयकर 

मारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उपत प्रधि 

नि पाने में सुविधा के लिए 
नियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिस का उचित 
बाजार मूल्य 25000 से अधिक है और जिसकी मं० 2173 है नथा जो 

अतः अब उस्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं 
गाजियाबाद में स्थित है ( मीर : समे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 

उक्त अधिनियम की धारा 289 घ की उपधारा ( 1 ) के प्रधान निम्न 
पे वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार। के कार्यालय गढ़मुक्तेश्वर में , 

लिखिन व्यक्तियों अर्थात --- 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन. नारीख 
9- 8- 83 को पूर्वोक्स मम्पमि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

1. श्री काले पुत्र ननवा, 

( अन्तरक ) 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

निवासी ग्राम , मठमनी , 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मल्य , उमफे दृश्यमान 

पर० च नह गड़, जि . गाजियाबाद 
प्रतिफल से , ऐसे द एयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है. और 

... श्री जरीफ पुन ईशहाक एवं अन्य 

( अतरिती ) 
अन्तरक ( अनारकों ) और प्ररिती ( मन्सरियों ) के बीच में अन्तरण 

ग्राम० अठसैनी, पर० तहरू गढ़ 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों में यक्त यन्तरण , 

जि० गाजियाबाद । 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बामन , आयकर अधिनियम , 

3. श्री / श्रीमती / कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्नरक के 

मम्पत्ति है ) 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन मम्पनि के अर्जन के लिए कार्यवाहिया this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D 
शुरू करता हूँ । उन सम्पनि क . पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---- 

of the said Act to the following persons , namely : 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाणन की तारीण - 45 दिन की 

1. Shri Kale, So Shri Nanwa, Village Athsaini, 
प्रधि, या सम्मम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना क . तामील में 30 दिन 

Pargana and Tehsia Garh , Distt. Ghazia 
had. 

( Transferor) 
की अवधि, आ भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किमी व्यक्ति के नाग । 

2 . Shri Jarif, Slo Sh . Ishaq and others, Village 

Athsaini, Pargana and Tehsil---- Garh, Distt . 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

Ghaziabad 

( Transferee ) 
भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति 

3. Shri -~- do -... ( Persons in occupation of the 
दाग अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 

property ) . 


स्पष्टीकरण : - -- हममें प्रयमन शब्दों और पत्रों का , जी आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- फ में परिभाषित 
है , वही पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 


अनुसूणे 
बेनी स्थित ग्राम --- मठमनी, पर व सह गड़ , जि .. गाजियाबाद । 
ताछ : 18-5- 84 
मोहर : 


For 3ock in the date orthina 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in tbc 
Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter", 


THE SCHEDULE 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISI 

TION RANGE , KANPUR 
NOTICES UNDER SECTION 269- D (1) OF THE 
INCOME-TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Kanpur , the 18th May , 1984 
Ref . No . M - 2084- 85. ---- Whereas I, J. P. Hilori 
being the Compotent Authority under section 269 -B 
of the Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( here 
inafter referred to as the said Act,) , have reason to 
believe that the immovable property having a fair 

market value exceeding Rs. 25 , 000/ - and bearing 
number AS PER SHHEDULE situated at AS PER 
SCHEDULE ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act , 1908 ( 16 ot 1908 ) in the 
office of the Registering officer at Garh Mukteshwar 
on 9 - 8 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the ap 
parent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : - - 


Agriculture land situated at Village , Athsaini, 

Pargana & Tch.-- -. Garh, Distt . Ghaziabad . 
Date : 18 - 5 - 84 
Seal : 


(i ) Facilitating the reduction Or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer . and or 
(1 ) facilitati.1, the concealm : nt of 2 .14 1.2cm 

or any moncys or other assets which have 
not hecn or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indiau 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act . 1957 
( 27 of 1957) ; 


निदेण नं० एम - 1583/ 93- 84 :--- प्रतः मझ जे . पी० हिलारी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( भिमे इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , 
जिमका उमित बाजार मूल्य 25,000 - से अधिक है मौर जिसकी 
सं0 9553 है तथा जो मेरठ में स्थित है ( पोर इसमे उपाबद्ध अनमूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , मिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
• तारीख 16- 8- 83 को पूर्वोक्न सम्पसि के रचित बाजार मूल्य में कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि गथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उमित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अतरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियो ) के बीच ऐमे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित , नश्यों से यमन 
अन्तरण , निम्श्रिम में वाम्माविक रूप मे कपिन नही किया गया है । 
( क ) अन्तगण मे हुई किसी प्राय की बायन , प्रायकर अधिनियम , 
- 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


Now, therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Act. I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforcsaid property by the issue of 


( ब ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रालियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 


- - 


- - 


- - - - 


[ भाग I[ ----स्व I ] 

भारत का रामपत्र : अमाधारण 
- - - -- - - ----- - - -- - - - --- - : -. --- ----- -- - - - - -. . . : - - - - - - - - - - - - -- -- -- 

- - . -- -- -- - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - -- -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) मा धन -कर, 

not been truly stated in the said instrument of trans 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

fer with the object o[ : --- 
काग प्रकट नही किया गया भा या किया जाना चाहिए था , 

( a ) Facilitating the reduction Or evasion of the 
छिपाने में मुविधा के लिए 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any incone aris 

ing from the transfer , and /or 
अत: अन उक्न अधिनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण म , मै 
उफ्त अधिनियम की धारा 264- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 

( b ) facilitaiing the concealment of any income 
लिमित पक्लियो प्रति : 

or any moneys or other asscts which have 

not been or which ought to be disclosed by 
1. श्री पवन कपूर, पुन स्म० श्री ज्ञान 

the transferee for the purposes of the Indian 
न . ( अन्तरक ) 

Income tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
चन्द कपूर , 217, गली नं . 5 , 

said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
थापर नगर, मेरठ एवं अन्य 

( 27 of 1957) ; 
2. श्री प्राप कुमार गुप्ता एवं अभ्य , 

(मग्निी) 

Now, therefore, in pursuance of section 269 - C of 
पुखगण- श्री वी० पी० गप्ता , . 

the said Act, I hereby initiate proceedings for tho 
नि० 169 एवं 1711, पटेल नगर , 

acquisition of the aforesaid property by the issue o : 
मेरठ । 

this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D 1 

the said Act to the following persons, namely : --- 
3. श्री / श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( बह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में 

1. Shri Pawan Kapoor, Slo Late Sri Gyan : tand 
सम्पसि है ) 

Kapoor, 217, Gali No. 5 , Thaper Nagar, 
Mecrut and others. 

( Transferor ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए काम वाहियां 

2 . Shri Pradeep Kumar Gupta and others, S/ o 
शुरू करता हूं । उम्न मम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई मो आक्षेप : 

Shri V . D . Gupta , No. 169 & 170 , Patel 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की 

Nagar, Mecrut 

( Transferee ) 
. अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील में 

3 . S| Shri - - do - - ( Persons in occupation of the 
30 दिन को अबधि , जो भो अवधि बाद में समाप्त होती हो , 

property ) . 
के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

4 . S| Shri .. - do -..- ( Persons whom the undersigned 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

knows to be interested in the property ) . 
भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति Objecțions, iſ any . to the acquisition of the said 

द्वारा प्रधाहम्नाभरी के पास लिखित में किए जा सकगे । property may be made in writing to the undersigned : 
. स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्चों पीर पवों का , जो आयकर अधिनियम , 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में परिभाषित 

period of 45 days from the date of publi 

cation of this notice in the Official Gazette 
है , बही मर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

or a period of 30 days from the service of 

motice on the respective persons , whichever 
अनुसूची 

period cxpires later 
म० नं० 200/ 7 ( पुराना ) 

(b ) by any other person interested in the said 
नया नं० 217, गली नं 5, 

immovable property , within 45 days from 
वापर नमर, मेरठ । 

the date of publication of this notice in the 
नारीख : 18 - 5- 84 

Official Gazette 
मोहर : 

Explanation : The terms and expressions used herein 
[ जा लाग न हो उसे काट दौमि ] 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter . 
Ref . No. 1588183 - 84 .- -- Whereas I, J, P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 

THE SCHEDULE 
of the Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 
inafter referred to as the said Act, ) have reason to 

House No. 20017 ( Old ) and No. 217 (New ) , 
believe that the immovable property having a fair 

Gali No . 5, Thaper Nagar, Meerut. 
market value exceeding Rs. 25 . 000 - and bearing 
number AS PER SCHEDI LE situated at AS PER 

Date : 18 - 5 - 84 
SCHEDULE ( and inore fully described in the 

Scal : 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 

निवेश नं . एम- 1581183- 84 : - - अतः मम जे . पी० हिलोरी , पाय 
office of the Registering Officer at Meerut on कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त 
16 - 8 -83 for an apparent consideration which is less अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
than the fair market value of the aforesaid property 

को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
and I have reason to helieve that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the ap 

बाजार मूल्य 25, 000/ - में अधिक है और जिमकी सं० 1936- 37 है 
parent consideration and that the consideration for 

नमा मो गाजिमानाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
such transfer as agreed to between the parties has पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री का अधिकारी के कायालय गाजियाबाद 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - 
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में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 

Ref . No. M - 1581/ 83 - 84. .... Whereas I, J . P . Hilori 
22- 8-83 को पूर्वोत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

being the Competent Authority under section 269 - B 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

of the Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 

inafter referred to as the said Act ) , have reason to 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान 

believe that the immovable property having a fair 
प्रतिफल से , ऐसे इश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिमात से अधिक है और market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण number AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित , उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 

SCHEDULE ( and more fully described in the 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

schedule annexed hereto ), has been transferred under 
the Registration Act , 1908 (16 of 1908) in the 

office of the Registering Officer at Ghaziabad on 
( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत , पायकर अधिनियम , 

22 - 8 - 83 for an apparent consideration which is less 
1961 ( 1961 मा 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के than the fair market value of the aforesaid property 
वायिस्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए and I have reason to believe that the fair market 
और/ या 

value of the property as aforesaid exceeds the ap 
parent consideration and that the consideration for 

such transfer as agreed to between the parties has 
( ब ) ऐसे किसी पाय या किसी घम या अन्य मास्तियों की जिन्हें 

not been truly stated in the said instrument of trans 
भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या fer with the object of : 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या धम-कर 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 

liability of the transferor to pay tax under 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

the said Act in respect of any income aris 
छिपाने में सुविधा के लिए : 

ing froin the transfer , andjor 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं 

not been or which ought to be disclosed by 
उक्त पधिनियम की धारा 264- की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 

the transferee for the purposes of the Indian 
लिपित ब्युसियौं प्रर्थात् : 

Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 

( 27 of 1957) ; 
1. श्री सुमत प्रसाद जैन , 

( असरक ) 
मि० एस जे- 13, शास्त्री नगर, सेक्टर-16, 

Now, therefore, in pursuance of section 269 - C of 
गाजियाबाद । 

the said Act, I hereby initiate proceedings for the 

acquisition of the aforesaid property by the issue of 
2. श्री महेन्द्र सिंह राठी , पुत्र श्री मंगत सिंह ( पन्तरिती ) 

this notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D 
वारा श्री इन्द्र पाल सिंह 

of the said Act to the following persons, namely : 

1 . Shri Sumat Prasad Jain, Ro SJ - 13 , Shastri 
मि० एसएच - 26 5, शास्त्री मगर , 

Nagar , Sector - 16, Ghaziabad ( Transferor ) 
गाजियाबाद । 

2. Mahendra Singh Rathi, Slo Shri Mangat Singh , 
3. श्री / श्रीमती कुमारी मन्तरिती ( बह व्यक्ति , मिसके अधिभोग में 

through Shri Indrapal Singh, RO SH- 265 , 
सम्पति है ) 

Shastri Nagar , Ghaziabad . ( Transferce ) 

3 . S Shri -- do - ( Persons in occupation of the 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के मजन के लिए कार्यवाहिमां 

property ) . 
मुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पासप : --- 

4. S/ Shri - do - ( Persons whom the undersigned 

knows to be interested in the property) . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की Objections, if any , to the acquisition of the said 
भवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 

property may be maila in writing to the undersigned : 
30 दिन की प्रवधि , जी भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

notice in the respective persons . whichever 
मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी मन्य व्यक्ति 

period expires later ; 
द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंग । 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

the date of publication of this notice in the 
1961 ( 1961 का 43 ) के मध्याय 20-2 में परिभाषित 

Official Gazette. 
है , वही प्रर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
मनुसूची 

said Act , shall have the same meaning 
मकान नं० एमजे - 13, सेक्टर 16 , 

as given in that Chapter . 
शास्त्री नगर , गाजियाबाद । 

THE SCHEDULE 
सारीष : 18- 5 - 84 

House No , SJ- 13, Sector - 16 , Shastri Nagar , 

Ghaziabad. 
मोदर : 

Date : 18 - 5 -84 
गो लागू न हो उसे काट दीजिए 

Sal : 
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भारत का गनपत्र : असाधारण 
: - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - . . - - - - -- ----- . - - -- - - - - - - - - 
निदेश नं एम - 1912/ 83- 84: -- अतः मसे जे . पी . हिलोरी, पाय 

अनुसूची 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त 

आगमी वा प्राम - - अगवानपुर 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ब के अधीन मक्षम प्राधिकारी 

पर० फिलोर , त . मवाना , जिला मेरठ 
को यह विश्याम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, मिमका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसको सं . 5391 है तथा 

तारीख : 15- 5 -34 
जो जिला - मेरठ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मन सूची में और पूर्ण 

मोहर 
हा से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मवाना में , 

( जो लागू न ही उस काट दीजिए । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
11- 8-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति में उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

Ref. No. M - 1912!83 -84 . Wheruus I, J, P . Hilori 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यत्न विश्वास करने का 

being the Competent Authority under section 269 - B 

or the Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान 

inafter referred to as the said Act, ) have reason to 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और believe that the immovable property having a fair 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण market value exceeding Rs. 25 ,000/ - and bearing 
के लिए सब पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , 

number AS PER SCHEDULE situated as AS PER 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

SCHEDULE ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 

the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बायत , आयकर अधिनियम , office of the Registering officer at Mowana on 11 - 8 -83 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के for an apparent consideration which is less 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए than the fair market value of the aforesaid property 
मौर/ या 

and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the ap 

parent consideration and that tho consideration for 
( स ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्मियों की जिम्हें 

such transfer as agreed to between the parties has 
भारतीय मायकर अधिनियम , 19 22 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर not been truly stated in the said instrument of trans 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम fer with the object of - 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

liability of the transferor to pay tax under 
सुविधा के लिए 

the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer, and /or 
मत : प्रम उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के मन सरण में , मैं 

( b ) facilitating the conce::inent of any income 
उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उप धारा ( 1 ) के अधीन, निम्न 

or any ICICys or other asscts which have 
लिमित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for he purposes of the Indian 

Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
1. श्री मुमारिक हुसैन , पुत्र श्री महमद 

( अन्तरक ) 

said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
हुसैन एवं अन्य , ग्राम-सावरजान अली 

( 27 of 1957 ) ; 
सह . सरधना, जिल मेरठ 

Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 
2 . श्री अतुल हफीज एवं अन्य लोग 

( प्रतरिती ) the said Act , I hereby initiate proceedings for the 
नि . ग्रा० मौ० सराय , तहः मेरठ शहर 

acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( I ) of section 264- D of 

the said Act to the following persons, namely : ---- 
3. श्री / श्रीमती कुमारी · · · · अन्तरिती ( बह व्यक्ति , जिसके . . . . 

1 . Shri Mubarik Hussain , So Shri Ahmed Hus 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

sain and others Village - Lawadjan Ali, 

Tehsil Sardhana, Distt. Meerut . 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियो 

(Transferor ) 
शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - - 

2. Shri Abdul Hafiz and others, Ro Mauja 

Sarai, Teh , Meerut City. ( Transferee ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

3 . Shri -- do – (Pursons in ( ccupation of the 
अवधि , या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिम 

property) . 
की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

4 . Shri (Persons whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) . 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के Objections , if any , to the acquisition of the said 
भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितपय किसी अन्य व्यक्ति 

property may be made in writing to the undersigned : 
द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
स्पष्टीकरण :-.. इसमें प्रथमत शम्दों पौर पदों का , ओ मायकर अधिनियम , 

cation of this notice in the Official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
1961 ( 1961 का 43 ) में मध्याय 20-7 में परिभाषित 

notice on the respective persons, whichever 
है, वही अर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 

period expies later ; 
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( b ) by any other person interested in the sail को यह सूचना जारी करके पूर्वोमत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 

immovable property , within 45 days from शुरू करता है । उनन सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . . 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 

( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

प्रमधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना को तामील से 30 दिन 
Explanation : The terms and expressions used herein 

की अवधि , जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 
as are defined in Chapter XXA of the 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी भन्य व्यक्ति 
THE SCHEDULE 

बाग अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
Agricultural land at village Agwanpur, Pariana , 

स्पष्टीकरण : - - हममें प्रयुक्त शम्दा और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 
Filore, Teh. Mov.ina , Distt. Mecrut . 

1061 ( 1961 का 43 ) के मध्याय 20-क में परिभाषित 

है , वहीं भर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
Date : 18 -5 - 84 . 

अनुसूची 
Scal : 

खेस वा प्राम - राफन, पा० मवाना , 

जि . मेरठ । 
निदेश नं० एम - 1902/ 83- 84 : -- मन. मुले जे० पी० हिलोरी , पाय 

तारीख . 18- 5- 8 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26 के मधीन मश्चम प्राधिकारी 

माहर 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 

( जो पागू न हो उसे काट दाजप ) 
गाजार मूल्य 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 5595 है तथा 

et. No. M -1902: 33- 3-4 .--.- Whereas I, J. P . Hilori 
जो ग्राम - - राफन में स्थित है ( और इससे उपाबन अनुसूची में और पूर्ण 

being the Competent Authority under section 269 - B 
रूप से वणित .) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मवाना में , रजिस्ट्री 

of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 

inafter referred to as the said Act,) have reason to 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 26- 3- 83 

believe that the immovable property having a fair 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के market value exceeding Rs. 25 , 000/ - and bearing 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 11umber AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके चश्यमान प्रतिफल से , 

SCHEDULE ( and more fully described in the 
ऐसे घुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अम्मरक 

schedule annexed hereto ) , has been transferred under 

the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
( मम्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अम्मरण के लिए 

cffice of the Register og Ollicer at Mowuna on 20 - 1 - 83 
नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से मुक्त मन्तरण , लिखित में for an apparent unsil :[ 111 . 

n iwhich is less 
बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 

than the l air market value of the aloresaid property 
and I have sčason to believe that the fair market 

· value of the property as aforesaid exceeds the ap 
( क ) अन्तरण से हुई किलो प्राय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

parent consideration and that the consideration for 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन फर देने के अन्तरक के 

Such transfer as agreed to between the parties has 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए not been truly stated in the said jostrument of trans- , 
और/ या 

fer with the object of - 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 
( ख ) ऐमे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों की जिम्हे 

liability of the transfcror to pay tax under 
भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 

the suid Act in respect of any inconic aris 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन- कर 

ing from the transfer , and or 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रतरिती 

( b ) facilita il.. .the concealment of any income 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए पा , 

or any - moncis or other assets wihich have 
छिपाने में सुविधा के लिए 

not been or which ought to be disclosed by 

the transferce for the purposcs of the Indian 
मत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं 

Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 

( 27 of 1957 ) ; 
लिखित म्पक्तियों अर्थात् :---- 

Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of 

thc said Act, I hereby initiate proceedings for the 
1. श्री० प्रजपाल सिंह , पुस्न शरन सिह 

( अन्नरक ) acquisition of the aforesaid property by the issue of 
ग्रा० राफन , पो० मवाना , जिल मेरठ । 

this notice under sub- section ( 1 ) of section 269- D 

of the said Act to the following persons, namely : 
2. श्री सतेन्द्र कुमार, पुद्रा मुखमीर 

( मन्तरिती ) 

1. Shri Brij Pal Sing ! . Slo Sharan Singh , Village 
मिह एवं अन्य , 

Rafay . P. O . ATOWAn:l, Distt. Mecrut I Trans 
नि० ग्राम , गफन , पो . मवाना , 

feror) . 
जि० - -मेग्छ । 

2 . Shri Satendra Kumar. So Shri Sukhbir 

Singh and others , Village Ratan , P . O . 
3 श्री. श्रीमती कुमारी .. . . . . . मन्तरिती ( वह व्यकिा , जिमके 

Mowanı, Distt. Meerut. 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( Transferee ) 


by anotas 
no varsness 
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3. Shri Satendra Kumar , So Shri Sukhbir Singhi 

2. श्री मौल्हष्ट्र सिंह मैनी, पुत्र श्री पल्टा मिह एवं अन्य ( अग्लरिती ) 
and others. vill . Rafan , P . O . Mowana, Distt . 
Meerut. 

ग्राम -म झेड़ा, पर० भुम्मा मम्मलेगा 
( Persons in occupation of the ( Property ) . 

ननः आनमठ , जि म जफ्फर नगर 
1. Shui ---do - - ( Persons whom the undersigned 

3 श्री श्रीमती कुमारी . . 
3 श्राआमता कुमार 

अग्तिी. . . . . . . - ( वह व्यक्ति 
knows to be interested in the property ) . 

, 

शिमके . . . . . . अधिभोग में मम्पनि है ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the indersign 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पमि के प्रमैन के लिए कार्यवाहियों 
cd : - - - 

शुरू करता है । उक्स मम्पत्ति के प्रमन के मम्बन्ध में कोई भी प्राशेष : - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date iſ publi 
cation of this polke in the Oficial Gazette 

( क ) इम मूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की 
or a period of 30 days from the service of 

अवधि, या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 
notice on the respective persons, whichever 

30 की अवधि, ओ भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
period expires later : 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 
Oflicial Gazette . 

भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबर किमी अन्य व्यक्ति 

द्वारा प्रधोहस्ताभरी के पास मिश्रित में किए जा मकेंगे । 
Explanation : The terms and expressions used hercin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning स्पष्टीकरण :---- इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों फा , जो प्रायकर अधिनियम , 
as given in that Chapter . 

1961 ( 1961 का 43 ) के मध्याय मे 20-क में परिभाषित 
THE SCHEDULE 

है, वही प्रर्य होगा जो उग अध्याय में दिया गया है । 
Agricultural land at Village Rafan, P. O . Mowana, 

अनुसूची 
Distt . Meerut . 
Date : 18 -5 - 84 . 

मोती वाके ग्राम --मुझेगा, पर० भुम्भा सम्मेलेड़ा , 
Seal : 

तह जानसठ, मि . मुजाफरनगर 
___ निवेश नं . एम - 8/ 84- 85 :-~- अतः मझे जे० पी हिलोरी, आयकर तारीख — 18- 5-84 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इसके पश्चात् उक्त प्रधि मोहर 
नियम कहा गया है ) की धारा 269- स के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि म्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी मं० 7625 है तथा 

S .O . M - 8184 - 85 . — Whereas I, J. P . Hilori being 
जो मुजफ्फरनगर में स्थित है ( और हमसे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण 

the Competent Authority under section 269 - B of 
सा मे वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय जानसठ में , 

the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख referred to as the said Act. ) , have reason to believe 
6- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान that the immovable property having a fair market 
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

value exceeding Rs . 25 ,000/ - and bearing number 

AS PER SCHEDULE situaled at AS PER SCHE 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मल्य , उमके दृश्यमान 

DULE ( and more fully described in the schedule 
प्रतिफल मे , ऐसे दण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

annexed hereto), has been transferred under the Re 
अन्तरक ( अम्मरको ) और अन्तरिती ( अन्तगियों ) के बीच से अन्तरण gistration A . 1, 1908 ( 16 of 1908) in the office of 
के लिए नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में यक्त अन्तरण , the Registering Officer al Jansath on 6 - 8 - 83 for 411 
लिखित में वास्तविक टप में कथिन नहीं किया गया है । 

upparent consideration which is less than the fair 

market value of the aforesaid property and I have 
( क ) अन्तरण मे हुई किमी प्राय की बायत , प्रायकर अधिनियम , 

reason to believe that the fair market value of the 

property as aforesaid exceeds the apparent considera 
1 :2151 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

tion and that the consideration for such transfer as 
में कमी करने या उससे सपने में सुविधा के लिए और या 

agreed to between the parties has not been truly stated 
( ख ) ऐ मे किमी प्राय या फिमी धन या अन्य मास्नियों की मिन्हें in the said instrument of transfer with the object of :-- - 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -फर 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any income arising 
डाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

from the transfer ; and or 
स्थिपाने में सुविधा के लिए 
प्रतः अब उक्न अधिनियम की धारा 26 -ग के अनुसरण में , मैं 

( b ) facilitating the concealment of any income 
उफ्न अधिनियम की धारा 24- घ की उप धार ( 1 ) के अधीन , निम्न 

or any moneys or other assets which have 

not been of which ought to be disclosed 
लिखित व्यक्तियों अर्याम् :---- 

by the transferce for purposes of the Indian 
1 . श्री मरन सिंह, पुत्र श्री कृपागम , . 

( अमरक ) 

Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
ग्राम -- - मेड़ा , तह . जानसठ , 

said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
जिजा - -- भजफ्फर मगर 

( 27 of 1957 ): 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 
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- - -- - - - -- - - - - - --- -- - -- - - -- - - 
Now , therefore, in pursuance of section 269- C of 

( क ) मन्सरण मे हुई किगी माय की यावस , प्रायकर अधिनियम , 1965 | 
the said Act, I , hereby initiate proceedings for the ac 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D of the 

में कमी करने या उममे वचने में सुविधा के लिए प्रौर या 
said Act to the following persons, namely : 

( म्स ) एमे किमी प्राय या किसी धन या अन्य मास्मियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
1. Shui Charan Singh , Slo Sri Kripa Ran , Village 
Mujheda, Tehsil Jansath, Distt. Muzaffar 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
nagar . 

( Transferor ) 

अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्भ अम्तरिती 

वाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
2 . Molhar Singh Saini, Slo Shri Palta Singh Saini 

छिपाने में मुविधा के लिए 
and others, Village Mujheda, Pargana -Bhum 
mat Sammeleda, Teh . Jansath, District 

अनः प्रम उपन पधिनियम की धारा 20१ ग के अनुसरण में , मैं 
Muzaffarnagar. 

( Transferee ) 

उपस पधिनियम की धारा 269 व की उप धाग ( 1 ) के अधीन , निम्न 
3. Shri - - do - ( Persons in occupation of the लिखित व्यक्तियों अर्थात :-- - 
property). 

1. श्री पारस गम सुपुत धूसन 

( अम्मरक ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

माफिम -रईसपुर , हामनिवामी - मरावा 
property may be made in writing to the undersigned 

जिला --- मेरठ 
( a ) by way. of the aforcsaid persons within a 

2 . श्रीमती कशमीरी देवी पत्नी बन्द फिरन त्यागी, ( अन्तरिती ) 
period of 45 days from the date of publica 

साकिन -- - असोडा 
tion of this notice in the Official Gazette 

तहमील हापुड़, जिला ---गाजियाबाद 
or a period of 30 days from the service of 

3. श्री / श्रीमत: कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . ( बह विन , जिसके 
notice on the respective persons, whichever 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
period expires later ; 

को यह सूचना जारी कर पूर्वोमन मम्पनि के अजम के लिए कार्य 
( b ) by any other person interested in the said 

वाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई 
immovable property , within 45 days from 

भी प्राक्षेप : - - 
the date of publication of the notice in the 
Official Gazette . 

( क ) इस सूचना के गजपन्न में प्रकाणन की सारीन से 45 दिन की 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 
Explanation : The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the 

30. विन की अवधि जो भी अधि बाद में ममाण होती हो , के 
said Act, shall have the samemeaning 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के नाग । 
as given in that Chapter . 

( ब ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45दिन 

के भीमर उक्त स्थावर मम्पनि में हितबल किसी अन्य व्यक्ति 
THE SCHEDULE 

द्वारा प्रधीहस्ताक्षरी के पाग लिखित में किए जा सकेगे । 
Land at Village Mujheda, Pargana - Bhunmil स्पष्टीकरण .--- इममें प्रयुक्त गन्दो पौर पदों का , जो प्रायकर अधि 
___ Sammeleda; Tehsil-Jansath , Distt. Muzaffar 

नियम , 1961 ( 1961 का -13 ) के अध्याय 2क में 
nagar . 

परिभाषित है , वाही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिपा गया 
Date : 18 - 5 - 84 


. 


the date of properton interest 


Seal : 


अनुगूची 


ग्रन्मग्निी 


कानपुर , 14 मई, 1981 


मार्गम्म : : - 5- 84 


मोहर : 


निवेश नं० एम - 1582 / 83- 84: -- प्रतः मुझे जे०पी० हिलोरी, प्रायफर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके पश्चात उक्म 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 छ के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उपित 
बाजार भृत्य 25, 000 /- मे अधिक है और जिमकी मं० एम - 15 82 है सथा 
जो अमोठा मठ में स्थित है ( पीर पुममे उपाबल अनुसूची में पीर पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता गाधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , 
रजिन्द्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
25- 8 -83 को पूर्वोक्त मम्पमि के उचित माजार मूल्य मे कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मन यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित याभार मूल्य 
उमके वृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रनिणन में 
अधिक है और अतरक ( अन्तरफी ) प्रपौर अम्नग्तिी ( अन्तरियो ) के बीन 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उपयों से 
युफ्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक मप से कथित नहीं किया गया है । 


Kanpur , the 14th May , 1984 . 
Ref. No. M- 1582, 83 - 84. - Whereas I, J . P. Hilori 
being the Competent Authority under section 266 - B 

of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( herein 
after referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property having a fair 

market value exceeding Rs. 25 , 000/ - and bearing num 
ber AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHE 
DULE ( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) . has been transferred under the Re 
gistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Ghaziabad on 25 - 8 - 83 for 
an apparent consideration which is less than the fair 


[ भाग 111 - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : अमाधारण 
- - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

- - - - - ---- - - - - - : - . - - - - : 
market value of the aforesaid property and I have के लिए अन्तरित की गई है शोर मर यह विध्याम करने का कारण है 
reason to believe that the fair market value of the 

कि यथा ? क्त सम्पनि का उचित बाजार मूल्य , मयं दृश्यमान प्रतिफल 
property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as 

से , ऐम दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है श्रार अन्तरक 
agreed to between the parties has not been truly stated 

( अन्सरको ) और अन्यरिती ( अन्तरियो ) के बीच प्रेमे अन्तरण के लिए तय 
in the said instrument of transfer with the object of : -- पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उण्या में युक्त अन्नरण , निरिमन में 
( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the बाम्तविक 4 में कथित नहीं किया गया है । 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

( क ) अन्भरण सई किमी प्राय की बावन , प्रायकर अधिनियम , 
from the transfer ; and or 

1951 ( 1 :111 का 43) के अर्थ न कर देने के अन्तरकः 
( b ) facilitating the concealment of any income 

के दागिन्य मे कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए 
or any moneys or other assets which have 

नीर या 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for purposes of the Indian 

( ख ) एमे किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 
Income-tax Act, 1922 ( il of 1922 ) or the 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11) या 
said Act. or the Wealth -tax Act, 1957 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) या धन-कर 
( 27 of 1957 ); 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the ac 

छिपान में मुविधा के लिए 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D of the 

आनः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 1 के अनुसरण में , मैं उक्त 
said Act to the following persons, namely : 

अधिनियम की धाग 269 को उपधारा ( 1 ) के अधीन . निम्नलिखित 
___ 1. Shri Pars Ram So Ghoson Village Rasipur , 

ध्यक्तियों अर्थात : - 
Ro Sarawa , Post Sarawa , Distt. Meerut. 

( Transferor ) 1. श्री बृजमोहन लाल यादेहरा, 

( अन्तरक ) 
2 . Shrimati Kashmiri Devi wo Chand Kiran 

नि ई- , पाई पाई पी कालानी . 
Taygi Ro Sakin Asodha , Tehsil Hapur , 

माहकमपुर, बहरादून 
Distt . Ghaziabad, 

( Transferee ) भी परक मेहगल , 

( अन्तरिती ) 
3 . S |Shri ( Persons in occupation 

निक : / 5- 1 , नंग बहार गर नं , 
of the property ) 

देहरादून 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

3 श्री श्रीमती कुमारी 
property may be made in writing to the undersign 

( वह व्यक्ति , जिसके 

अन्तग्निी 
ed : - - 

। विभाग ने मापा है 
( a ) hy any of the aforesaid persons within a को यह यूचना जारी करके बोकर सम्मान के मान के लिए 
period of 15 days from the date of publica 

कार्यवाहियांग ताल । उक्त मम्धान के अर्जन के सम्बन्ध में कोई 
tion of this notice in the Official Gazette 

भी आक्षेप . - - 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever ( इस सूचना के गलपन ग प्रकाशन ही नारीख स 15 दिन . 
period expiras later 

को आधि, या तम्भम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
( b ) by any other person interested in the said 

में ) का अधि, ना भी अव बाद में समान होती हो , 
immovable property , within 15 days from 

के भीतर पुक्ति व्यक्तिगी . किमी व्यक्ति के द्वाग । 
the date of publication of the notice in the 
Official Gazette: 

( स ) इस सुचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख के 5 दिन के 
Explanation : The terms and expressions used herein 

भीतर उक्त स्थावर ममात्ति में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति 
as are defined in Chapter XXA of the 

हारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिन्धित में किए जा मग । 
Said Act, shall have the same meaning 

स्पार्टीकरण : - इसमे प्रयक्त गन्दा पार पद । का , जो प्रायकर अधि 
as given in that Chaptcr . 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 क में परि 
THE SCHEDULE 

भाषित है, वही अर्थहोगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
Khasra No . 18 situated at Mauja Sarawa , Distt . 

Meerut. 
Date : 14- 5 - 84 

अनुसूची 
Seal : 

जायदाद में 5 / 5- 1, मेग बहादुर रोड, देहरादून । 
निदेश नं ० एम - 1472 / R3- 54: - - अतः म जे०पी० हिलोरी , आयकर 
अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिमे हुमके पण्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धाग ? 6 )रन के अधीन मक्षम प्राधिकारी को मोहर : 
यह विण्याम करने का कारण है कि ग्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - मे -धिक है और जिसकी म 11 29 है तथा 

Ref . No. M -1472 / 83- 84. — Whercas I, J. P. Hilori 
जो देहरादन में स्थित है ( और प्रलये उपाबत अन मुची में और पूर्ण प 

being the Competent Authority under section 269 - B of 
में वर्णित है , रजिस्टीन प्राधिकारी के मार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण 

the Income- tax Act, 1961 ( 4.3 of 1961 ) (hereinafter 
अभिभ , 1908 ( 14 ) ५ का ५ ) के अधीन नारी : 3/ 8 /83 referred to as the said Act ) , have reason to believe 
को पनपन गति चित बाजार मप्र में उ. म के सामान प्रतिफल that the immovable property having a fair market 
25 GI/ 31 
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value excceding Rs . 25, 000/ - and bearing number 

निदेण नं० एम- 1777 / 83- 84 --- प्रत .मुझे जे . पी हिलोरी , आयकर 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHE 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इसके पश्चात उक्त अधि 
DULE ( and more fully described in the schedule 

नियग कहा गया है । की धाग - 69) ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
annexed hereto) , has been transferred under the Re 
gistration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of 

फो यह विश्वास करने का कारण है कि म्याघर गम्पति , जिगमा उषित 
the Registering Ollicer at Dehradun on 16 - 8 - 83 for an बाजार मूल्य 25, 1011)/ - में प्रविष है और जिमकी म ) 587 है तथा 
apparent consideration which is less than the fair जो देहरादून में स्थित है ( और इभग उपाबद अनमूपी में प्रार पूर्ण प मे 
market value of the alorcsaid property and I have 

यर्णित है ) जिराष्ट्रीय अधिकारी के कार्यालय दरगान म , रजिस्ट्राकरण 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considera 

अधिनियम 14) ) ५ ( 19 ) ५ का 11) के अधीन तारीम् 11 -6- ९.३ को 
tjon and that the consideration for such transfer as 

पूर्वोवन गम्पति को चित बाजार मूल्य में कम के प्रप्यमान प्रतिफल के 
agreed to between the parties has not been truly stated लिा अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
in the said instrument of transfer with the object of : यथापूक्सि मम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

मे दृश्यमान प्रतिफम्न के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्त 
liability of the transferer to pay tax under ग्को ) और अरिती ( अलग्यिो ) के बीच मे अन्मरण के लिए नय 
the said Act in respect of any income arising पाया गया प्रनिफल , निम्नलिखित उद्दश्यों से युक्ष्म अन्तग्ण, लिखित में 
from the transfer; and or 

वाम्नत्रिक मा में कथित नही किया गया है । 
( b ) facilitating the conccalment of any income 

( क ) अन्तरण • से हुई किसी माय की बाबत , पायकर अधिनियम , 
or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 

1961 ( 1951 का 43 ) के अधीन कर दने के अम्मरक के दायित्व 
by the transferee for purposes of the Indian 

में कमी कग्न या उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 

( ब ) मे किसी प्राय या किसी धन या प्रम्य प्राम्नियो की जिन्हें 
( 27 of 1957); 

भारतीय भागकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 

या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 198 ] का 13) या धनकर 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the ac 

अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) के प्रयोजनार्य भरतरिती 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 

धारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
notice under sub-section ( 1 ) of section 269- D of the 

छिपाने में सुविधा के लिए 
said Act to the following persons, namely : 
1 . Shri Brij Mohan Lal Wadehra , Rlo No. E -2 , 

प्रत . मब उमन अधिनियम की धारा 269) ग के अनुसरण में , मैं 
I.I. P Colony Mohkampur , Dehradun. 

उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
( Transferor ) 

लिखित व्यक्तियो अर्थात .---- 
2 . R . K . Sehgal, Ro 5/ 5 -1 , Teg Bahadur Road , 
No . 2 , Dehradun , 

1. श्री विग० बग्नजीत मिह , 

( अन्लरक ) 
( Transferee ) 

2- सी , कालीदास गंड , 
3 . Shri - do -- ( Persons in occupation of the 

दहगवून । 
property ) . 

2 श्री प्रगन नन्दन , पुत्र श्री अज नम्वन 

( अन्तरितो ). 
Objections, if any , to the acquisition of the property 

स, कपना अमीर गिह, 
n .ay be made in writing to the undersigned : 

मुजफ्फरनगर 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publica - 

3, श्री / श्रीमती /कुभारी अन्तग्तिी . 

(अह व्यक्ति , जिसके 
tion of this notice in the Official Gazette 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
or a period of 30 days from the service of 

को यह सूचना जारी करके पूर्वक्ति सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्य 
notice or the respective persons, whichever 
period expires later ; 

वाहिया शुरू करता है । उक्त सम्पति में अर्जन के सम्बन्ध में 

कोई शी आक्षेप : 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of the notice in the 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 
Official Gazette. 

की अवधि, या तत्मबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 

30 की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 
Explanation : The terms and expressions used herein 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे किमी व्यक्ति के छाग । 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

( ख ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 
as given in that Chapter . 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
THE SCHEDULE 

द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
Property No. 5 5 -1 , Teg Bahadur Road Dehra 

पाटीकरण - -हममें प्रयुक्त शादी और पदो का , जो प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में 
Date : 14-5 - 84 

परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया 


dun . 


Seal : 


[ भाग !! ! - - अपड ।। 
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the date of publication of the notice in the 
Official Gazette . 


अनुसूची 
जायदाद न डी (पुराना ) पाटले लाल नं । ! ( नया ), प्रार मी 
उग्गर सेन रोड, देहरादून । 

खि 1 +- 5 - 8 . 
माहर . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


B 


THE SCHEDULE 
Property No. 9 -D (Old ) New No. 14 , R . 

Uggar Sain Road , Dehradun . 
Date : 14- 5 - 84 


Scal : 


( मंग्ट कम्प ) 
कानपुर , 11 मई , 1984 


Rel . No . M - 1777183- 84. - Whereas I, J. P . Hilori 
being the Conpetent Authority under section 269 - B of 
the income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
icferred to as the said Act. ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
Value excceding Rs . 25 ,000/ - and bearing number 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHE 
DULE (and more fully described in the schedule 
annexed hereto ), has been transferred under the Re 
gistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Dehradun on 11 - 8 - 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
icason to believe that the fair market value of the 
Papperty as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer; and/ or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfcrep for the purposes of the 
Indian Jncome -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax Act , 

1957 ( 27 of 1957) ; 
Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Aci, I hereby inițiate prococdings for the ac 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D of the 
said Act to the following persons, namely : -... 


निदेश नं एम 1477/ 83- 84 --- प्रन मझ जेपी० हिलारी, प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके पश्चात , उकर 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
को यह बिश्याम करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, सिमका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 /- में अधिक है और जिसकी म0 6458 है सधा जो 
देहरादून में म्यिन है ( और इससे उपागड प्रमुसूची में और पूर्ण रुप से 
गणित है ) , रजिस्ट्रीकर्मा मधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रमिस्ट्रीकरण 
मधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 30- 8- 83 को 
पूर्वोक्न सम्पति के उचित मामार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मम ग्रह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उमक दृश्यमान प्रतिफल से , 

से दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक और अन्तरक 
( अन्सरको ) प्रौर अन्तरिसी ( अन्तरियो ) के बीच मे अन्तरण के लिए 
मय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदेश्यों में युक्त अन्तरण, लिखित में 
खाम्नविक रूप में कपित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण मे हुई कि. मी प्राय की बाबस , प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1: 3661 का 43 ) के अधीन कर दने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उममे बचने में मुविधा लिए 

और या 
( ख । ऐसे किमी प्राय या किमी चन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम 14 ( 192 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम , 1961 1 15901 का 4.3 ) या धम-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का :: 7 ) क. प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में मुविधा के लिए 


1. Shri Brig. Charanjit Singh , 2 -C , Kalidas Road , 
Dehradun . 

( Transforor ) 
2 . Shri Arun Nandan , So Shri Brij Nandan , 8 , 
Kacha Amecr Singh , Muzaffarnagar . 

( Transferce ) 
3. Shri --- do - ( Persons in occupation of the 

____ property ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed – 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the servicc of 
notice On the respective persons, which ever 
period expires later ; 


अनः अथ उमन अधिनियम की धाग 2(5 ) ग के अनमरण में , मै उक्त 

अधिनियम की धारा 269 प्रकी अधाग ( 1 ) के अधीन 

निम्नलिम्वित व्यक्तियों अर्थात 
1 . श्री चमन लाल, पुत्र श्री मनगम 

( अन्नरक ) 
वाम , नि . 11 :3, महानी बाजार , 


( अन्तरिती ) 


2. श्री ग्राम प्रकाश एवं अन्य लोग , 
निवासी 11, गेम कार्म , दरगान 


3. श्री / श्रमन कुमार 


अन्तरित 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property. within 45 days from 


( यह व्यक्ति ,जिसके 
आधभाग में सम्पनि ) 
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( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been of which ought to be disclosed 
by the transferee for purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( il of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ); 


Now , therefore , in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the ac 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of section 269 - D of the 
said Act to the following persons, namely 


1. Shri Chaman Lal, Sio Shri Sat Ram Dass , Ro 

113 , Machli Bazar, Dehradun ( Transferor ) 


2 . Shri Om Prakash and others, Ro 14 , Race 
Course , Dehradun . 

( Transferee ) 


का यह माना जारी करने पूर्वोक्न मम्पनि के अर्जन के लिए, 
कार्यवाहियां E करता ह । उन्म मम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में 

17 . - - 
( क ) इम सूचना पा गजपत्र में पका मन को नाग्न में 45 दिन 

की अवधि , या तत्समधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि पाद में ममाप्त होती 

हो . के भीतर पूर्योक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बाग । 
( ख ) इस सूचना के रामगध में प्रफागम की तारीख के 45 दिन 

के भीतर उपन स्थावर मा पनि में हितब किसी अन्य 
यमि द्वारा प्रधाष्टम्ताजग के पास लिखित में किए जा 

771 
स्पष्टीकरण - हममें प्रयुक्त पदों और गदों का , जो प्रायफर अधि 
f4A, 1961 ( 1991 Hit 1.3 ) FEITA 204 afrafat 
T p ir at ST 5010 A LITT 1191 

अनुसूची 
जायदाद न 3 भगली बाजार , 
TATA " 14 !, , 476 AT , 7777 

TTT FETT, HA afuret, 
( महायक प्रायकर प्रायुक्त , निरीक्षण ) 

(2317 fu ) , # 175 
Diritt : 11- 5 -** + 

12 . 
(FI 17.1 5 712 Bilinm ) 

Camp of Meerut 
Kanpur , - the 11th May , 1984 
Ref. No . M - 1477 83 -84 .--- Whereas I, J, P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269 -B of 
the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter 
Icferred to as the said Act,) , have reason to believe 
that the innovable property having a fair market 
value exceeding Rs . 25 , 000 - and bearing number 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHE 
DULE ( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ), has been transferred under the Re 
gistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Dehradun on 30 - 8 - 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of i 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer; and or 


3 . Shri « do ( Persons in occupation of the 

property ) . 
Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
noice or th respectivo persons , which :ve , 
period expires latcr ; 


houlce period policom 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from 
the date of publication of the notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : " The turns and expressions u est lerein 

as are defined in Chapter XXX sof the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Property No . 3 , Machli Bazar, Now 1293, An 

sari Marg , Dehradun , 


of the fewhich is " con 30-8- 83ffice of 


J. P . HILORI, 

Competent Authority 
(Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- tax , Acquisition Range 

KANPUR ) 


Date : 11-5 -84. 
Seal : 
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